नंदन धन पदार बिंद यो स्यंदमानमकरनद बिnदवaसिनहवा पारा म-स-ख सम पदाम
ननदयमतुहरिदयम ममानशमकदाdra्याम नद्य बा ल ग मीपमा लगम पालग सर्व सत्वाना लसत दि ल
क भा ल गम नम क-म-ल न nmaकमलबानnmaकमल पा दा नमस्ते कमा ले कण यो ब्रह्मा नम
विदधातपुरबमजुबई, बदांशप्रहिनोतितस माई तगगनहदेवमात्व बुद्ध prakasam
mmucoरbasरणmh prap परमानंद, रस सार सर वस्व, श्यामा, श्याम प्रेम रस पिपासु
महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात अगला विषय प्रारंभ
होगा बल गो पा गो हर हर हल बोलिए लाडली लाल जी अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक
मैंने आप लोगों को बताया विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है किन्तु
अनंतानंद जन्मो के प्रयत्नों के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश नहीं प्राप्त हो
सका अतएव गंभीर विचार विमर्श किया गया वेदों के द्वारा पता लगा कि 3 तत्व का ज्ञान
परमावश्यक है ज्याज द्वाबजाभीषनिशा बजा ये का भोकत्रिभोज्ञारथ जुगता अनंतश्चात्म
विश्वरुप ये करता त्रयम जदा विंदति, ब्रह्म मेतत श्वेता, चौतरोपनिशत पहले अध्याय
का नौवा मंत्र नारद परिपराजकोपनिषत, नौवें अध्याय का आठवा मंत्र ये मंत्र कह रहा
है कि 3 तत्व हैं आज jajaja 1 आज अनंत भगवान 1 आज सब जीव 1 अजा माया देखिये 1
मंत्र में कितनी बातें बताई गई तीनों आज है मैने जिसका प्रारंभ न हो सदा से ये
तीनों तत्व है रहेंगे चौथा कोई तत्व न था, न है न होगा इसमें 1 तत्व है sara
sarvaga jan manta पहले munda ateandcanoamn अर्थात wa हो आज ब्रह्म भगवान अनन्
परमात्मा, सरभग्ञ हैं सर्व बित है 1 समय में अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के समस्त जीवों
के अनंत अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को जानने वाला उसको कहते
हैं सरभज्यों और 1 है अगय ए जीव अग् होने से दुखी है gagowdavajow isnew
srvsktimanभगवाn और 1 अनiशहै अl्pशक्तiman jiv और 1 भोकता है jev 1 भोग्य है माया
इतना बड़ा अर्थ है 1 वेद मंत्र का giboktahebokta sri, ram inदरियanihयana tran oga
कठोपनिश्रत 133-134 और पैंगलोंपनिश्रत में भी ये मंत्र है 4123 इस मंत्र का क्या
मतलब 1 रथ है 1 रथ का बैठा हुआ यात्री हैं कुछ घोडे हैं 1 लगाम हैं 1 ड्राइवर हैं
सारथी हैं इतने का कम्बाइंड का नाम है भोक्ता यानी जीव ये इंद्रियां ahkanadsnatca
हाथ पैर सब 10 इंद्रियाँ 5 ज्ञान इंद्रियां 5 करमinद्रiयa है और रस्सी हैं लगाम
उसका नाम और 1 ड्राइवर है बुद्धि और 1 यात्री है पेसेंजर आत्मा और ये शरीर है रथ
यह भगवान ने दिया है मेरे पास आ जाओ और ऐसा रथ दिया है के न घोड़े न रस्सी न
ड्राइवर कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हड़ताल नहीं कर सकते प्रतिक्षण कर्म
करने की शक्ति दे दी है भगवान ने इन को 1 क्षण को चुप नहीं रहता मन बर करता रहता
है थकता नहीं नहीं कष्ट जातूतिष्टहत्याकर गीता 35 भागवत 61 तिरपन ये भोक्ता ब्रह्म
है हो माया संसार आप लोग जिसका आनन्द ले रहे हैं इसमें ब्रह्म तत्व पर पहले विचार
किया गया भगवान कौन है आपको बताया गया जो बड़ा हो और सबको बड़ा करे समस्या
भधिक्चदृते श्वेता चतरो न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है इतना बड़ा है स्वयं
तोसाम्यातिशयरदीशा भागवत 32 इक निरस्त साम्या तिशैnaraधसा 2 4, 14 भागवत न
पतसमोsयधकुतोनगीता 11, 43 अर्थात उसके बराबर भी कोई नहीं था न है न होगा बड़ा होने
का तो प्रश्न ही नहीं सब उसके अधीन है बडे से बडे ब्रह्मा उसके अंडर में हैं
भयादस्यागतपतभया तपत सूरजा सब उसके डर के मारे काम करते हैं और वो दूसरे को बड़ा
करता है पर शक्ति विविध थे shweta jan mata आत्मा विबुलथेतनुग्वम स्वम कठोर
पनिष्टतएकदो 23 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वह औरों को भी बड़ा करता है अपनी शक्ति
देता है अपने बराबर कर देता है भोग मात्र शाम मिलिंगाचा वेदांत sur 44 कैस व
ब्रह्म आनंद रूप है आनन्द ब्रह्म बेजान आनंद दीरकलविमानीभुतानी जाते तैतरिय anand
myobasadbedantsutr, tera rsosarsghemlbanand, bavatidosattetrio, panis rasna
22113 वह आनंद है आनंद कैसा है नित्य है प्लस चेतन है यानी सत और चित विशेषण है और
वो स्वरूप शक्ति के द्वारा जब चाहे निर्गुण निर्विशेष, निराकार बन जाता है जब चाहे
सगुण विशेष साकार बन जाता है विवाह ब्रह्म रूप मूर्तन चवा मूर्तन पनिश 231 और उसके
300 रूप हैं बदंततततत्पविदसतत्पम जज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मे परमात्म भगवान शब्द से
भागवत 1, 2, 11 अर्थात 1 स्वरुप ब्रह्म जिसमे सबसे कम शक्तियाँ प्रकट होती हैं 1
स्वरुप परमात्मा जिसमें बहुत शक्तियाँ प्रकट होती है और 1 स्वरुप भगवान जिसमें सब
शक्तियां प्रकट होती है वही श्री कृष्ण है ब्रह्म और परमात्मा या कोई भी ब्रह्म का
स्वरुप उसकी p्rtis्tasrीkisn पश्चत रुक्म बरणमuंडकोतीनएक 3 brmnoiprतis्ta, गीता
14, 27 ब्रह्म की प्रतिष्ठा से कृष्ण वो 1 भी है और अनंत रूप से व्याप्त भी है 1
ओपशन जो बहुधा विवाद गोपाल तापनियोंपनिष्टत बहु मूरते मूर्ति कम भागवद 10, 40, 7
और वो सबका कारण है गोबिंद सर्व कारण कारण ब्रह्म संहिता परतरमकिनजस्टधनंज गीता 77
और वो सब का आश्रयभूत है को देव सर्व भूत sरvयaसरवभुतनतरत श्वेता रो पनिश gear और
वो लीला पुरुषोत्तम हैं तम देवतान परमंचदैवतम श्वेता तो रो पनिश 67 और वो सबको
खींच लेता है करशक है अपने आप को भी खींच लेता है विश्व स्वस्थ्य चसौभगरदे 32 बार
भागवत और वो करुणा में है निरपेक्ष मन शांत निरबर समदर्शन अनुरजमहमनित्यम 11, 14,
16 बगल और वो भक्त के अधीन है हम भक्त पराधीनों है स्वतंत्र भागवत 9, 4, 63 और
उसके दाम भी हैं न तदभासयतसूरजोनसशं को यदगतवानबरतनतेतदधाम पर म मम गीता पंद्रह छे
the brahmlokesuprant kale mundkopnictthen to che na that surjobatntndr
tarcamnemadid bant, kutoyamagni sवetasotropnist, che sar ke prati,
tisttcenopnist, mus e समाभवत समाभवत आयरियो पनिषद 314 सदा पश्चिम सूर्य, विष्णु
परम पदम सुबालोपनिषद निसंगता पनियों परिषद में भी ये मंत्र हैं 83 गोपालतापनियों
परिषद में भी यह मंत्र है 7 dibrpurehesbonnatma pristitamundopnia to do sat, n
yatra maya mukaprirernbrta yatra surasuraita भागवत 29 ds basant yatra purusa
sare baikuntmूrयh भागवत ten, pndrcodnyatrsatam narjastamsha नबैईबिकारो नमन
प्रधानम 2, 2, 17 भागवत या भ्राजमान भागवत 4, 12, 36 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं
और पुराणों के मंत्र लोग कह रहे हैं भगवान के धाम भी होता है और शंकराचार्य ने भी
माना कुवोसाकार होते हुए भी शर्म व्यापक भी है ऐसा भगवान है फिर जीव तत्व पर विचार
किया गया जीव क्या है तो आपको बताया गया ये जीव bhagwan, ka s he pados
visubabutanitrpa dsametndebibed kahe पुरुष tesrाmnकपुरे sवmiशोबहिरंत सं भरण
भागवत 10 87 20 गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलयफ्तानम गीता
9, 18 ममेइवानशोजिवलोटे जीव भूत सनातन गीता पंद्रह 7 yeamiatmausasaka guru dev
mist, casa तो porn mdporणmasakti sakta na वृद्ध में परम जीव भूता महाबाहु यह
एकदम धार्यते जगत गीता 7475 शक्ति होने से उसको हम अंश कहते हैं तटस्थ शक्ति है
अर्थात भगवान की परा शक्ति और जड़ मायाशक्ति के बीच में है जीव शक्ति ये जीव शक्ति
विशिष्ट ब्रह्म का अंश है जीव और जीव कैसा है catopnistakdo at sonata 39 bala
श्वेता चतरो परिषद 59 अर्थात ये tkrantgtyagatinam ब्रह्म सूत्र, बedanदोteन sari
da कौशितकी उपनिषत उत्क्रांति होती है और ये लोक प्रयतित चन्द्र में कौ लोक
पुनरेतसमलोकरमणे 44 छे वो फिर लौटकर आता है जीव जीव जाता है आता है निकलता है
इसलिए सर्व व्यापक नहीं है और ये अंश है इस बात को 5 सूत्रों से बताया वेदव्यास ने
वेदांत में sona अणु हैं इस बात को सिद्ध करने के लिये 10 सूत्र बनाये
उताnतgtyagtinam 2 nanaभयancअबिरोध चन्दन अवस्थित बैशेश्यादितचेन धुप गमा
गुणावलोवयतकोगंधबत पृथु गुप देश 23 वन ने 2, 3 20 231 स 23, 22 23 23 23 24 23 पीस
2 3 26 2 3 27 2 3 28 तक 10 सूत्रों में बताया और 3 सूत्रों में बताया कि जीव
मध्यम कार नहीं है ये मंच आत्मा आकार 2 2 32 न परियाया अविरोध हो बिकारा दिव्या 2
2 33 अंत्य चौभयनित्य्पातअभिशेषा 2 2 34 इस प्रकार ये जीव अणु है और भगवान की
शक्ति है इसलिए अंश है और अनंत हैं अपरिमिता धुवासतनुभरता बेदस्त अनंत मात्रा की
है सचानंतयायकल्पते अनंत जी हैं अगर 1 ही ब्रह्म सब्जी बन गया तो 1 की मुक्ति होने
पर सबको मुक्त हो जाना चाहिए 1 के मर जाने पर सबको मर जाना चाहिए ऐसा नहीं है सब
जीव प्रथक प्रथक है अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में जा रहे हैं आ
रहे हैं कर्म फल भोग रहे हैं इसके बाद आपको बताया गया के जीव और माया पर भगवान का
शासन हैं भगवान की शक्ति से जीव कर्म करता है और भगवान की शक्ति से माया वर्क करती
है वो तो जड़ है और यह भी बताया गया की भगवान को जान कर ही ये माया निवृति और आनंद
प्राप्ति होगी इसके लिए भी आपको वेदों के द्वारा बताया गया छे पंद्रह श्वेता चतरो
पनिश 38 श्वेता चतरो पनिश 18 श्वेता चौतरोपनिशत 4, 16 श्वेता चौतरोपनिशत 4, 14
श्वेता चौतरोपरनिशतचार 11 श्वेता चौतरोपनिशत 2, 15 श्वेता चौतरोपनिशत छे 13 श्वेता
चौतरोपनिशत 6, 12 श्वेता चतरो परिशत 2, 2 12 कठोर परिशत 2, 2 13 कठोपनिशद 1, 2 12
कठोर पनिश 16 श्वेता तरो पनिशतचारसात, श्वेता चतरो परिषत इन सब मंत्रों के द्वारा
बताया गया कि भगवान को जानकर ही कोई माया को पार कर सकता है आनंद पा सकता है लेकिन
फिर बताया गया कि भगवान को कोई नहीं जान सकत केनो परिषद आया उसने बड़े लम्बे चौड़े
विस्तार पूर्वक अपने परमाणु के द्वारा बताया केनो परिषद 131-415-141 साथ
182-123-318 मुंडको परिषद 24 तैतरियों पनिषद 29 तैतरियों पनिषद 1 3 10 कठोर परिशत
1 3 11 कठोर परिषद 3 2 22 वेदान्त सूत्र फिर आया भाई भागवत उससे मैंने कल आपको
बताया 2 6, 34, 2, 6, 36, 3, 6, 38, 10, 14, 38, 10 सत्तासी 24, 10 सत्तासी 41, 3,
6, 39 इन परमाणुओं के द्वारा की ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई नहीं जान सकता भगवान को
फिर गीता से बताया 7 26, 7, 13, 3, 42 भगवान को कोई नहीं जान सकता लेकिन अंत में
मैंने कहा स्वेता चुतर मुनि कहते हैं बेदामेतमपुरुखम तो दि बरणमतmसपरश्ता 38
स्वेता चौतरोपनिशतमैं जानता हूँ ब्रह्म को भगवान को wo mayadesh है
suरजकेsmanprkas swrup है ma तद विज्ञान न परिपट्यंतिधिरा आनंद रुप ममृतमजदविभात
मुंडकों पनिश 227 आपने देखा कैसे देख लिए आपने जी सब्भेदशास्तरपुराण गीता भागवत तो
कहते हैं कोई नहीं जान सकता अपनी साधना अपनी शक् ऐसी कोई नहीं जान सकता लेकिन
अणोरणीयान महतो महिया आत्मा गुहायाम तो जन तो तमरतुबतशोकोधातो प्रसाधान महिमा
श्वेता चतुर पन्त 3, 20 तीसरे अध्याय का बीसवां मंत्र ये कह रहा है कि धातु
प्रसाधन महिमा भगवान की कृपा से भगवान को कोई भी जान सकता है गधा कुत्ता बिल्ली
कोई भी भगवान की कृपा से कठोर परिषद में भी ये मंत्र है पहले अध्याय के दूसरी
बल्ली का बीसवां मंत्र वह छोटे से छोटा है अच्छा और बडे से बडा है अच्छा कैसे अगर
सबसे छोटे से छोटा न हो तो सबसे छोटा में व्याप्त कैसे होगा और अगर सबसे बड़े से
बड़ा न हो तो सबसे बड़ा वाला महाप्रलय में भगवान में लीन कैसे होगा इसलिए वो दोनों
हैं इसीलिए तो वो बुद्धि से परे अभी जीव जो है ये अणु है बस ये बड़े से बड़ा नहीं हो
सकता यह बस 1 परिभाषा है कि छोटा सा अणु है lekin is anujewमeंभebगवाn
vaपtहeyeatnitistat फिर कहता है कठोrpnst नयम आत्मा प्रबचन न न में धयान बहुना न
तनु पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का तेइसवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है नाय महात्मा
प्रवचन न ये प्रवचन सुनने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी न मेधया सरस्वती
बृहस्पति की बुद्धि से भी नहीं उग्राही हो सकता न बहुना हजार बार कोई सुना करे
शास्त्र वेद तो भी भगवान नहीं मिलेंगे फिर यानि वैसे जिस पर वो कृपा कर दे बस उसको
मिलेंगे मुंडकोपनिषद में भी यही मंत्र है तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र
फिर आया श्वेता उसने कहा देव प्रसाद आज छठवें अध्याय का 1 कसवा मंत्र उसकी कृपा से
वो जिस पर कृपा कर दे वो उसको जान सकता है देख सकता है पा सकता है जैसे हम माँ बाप
बेटा स्त्री पति से व्यवहार करते हैं फिजिकल ऐसे कर सकता है इसलिए उसकी परिभाषा की
है दूरातसुधूरे तदियानतकेचा वो दूर से भी दूर है और समीप से भी समीप हैं इतना समीप
है कि आप में रहता है आप उसमें रहते हैं जैसे दूध में घी रहता है तुर्शीदासने हा
है आनंद सिंधु मध्य तव बासा बिन जाने कत मर सी पियासा आनंद सिंधु के बीच में रहता
है जीव कबीर दास की उलटवासी में उन्होंने लिखा धोबिया जल बिच मरत पियासा धोबी पानी
में खड़ा होके कपड़ा धोता है प्यासा पानी में खड़ा है और प्यासा है isaाभगवाछरिरिणा
तमा झषानामिबतोयसितम यानी पानी म पियासी सुन सुन मोही आबतीहासी हँसी आ रही है गंगा
जी में समुन्द्र में मछली हैं प्यासी अरे उसी में तो रहती है वो प्यासी कैसे होगी
साहब ने ही ये जीव ब्रह्म में ही रहता है और ब्रह्म के आनंद से वंचित भागवत क्या
कहती है ataपितेदेवपदमबुजग द्वय प्रसाद लेशा नुगरहितयबही जानाति तक भगवन महिनो न
चान को पिचिरमविचिमन करोड़ कल्प बुद्धि लगा के मर जाए कोई तपस्या कर के मर जाए कोई
है भगवान का मिलेगा जरा सी कृपा कर दे कृपा कटा और बस कम बन जाए 10 14 10 कंद के
चौदहवें अध्याय का उनतीसवा लोग अरे get to log ने सुनी है ततप्रसादपरमशानतिम थान
प्रापस्सिशाशवतम 18 अध्याय का लेक्चर दिया भगवान ने अब अर्जुन सिर हिलाता गया ऊपर
से है हाँ हाँ भीतर नहीं घुसा उसने बीच में 1 बार भी नहीं कहा बस बस समझ गए समझ गए
हम युद्ध करेंगे और भगवान लेक्चर दिए जा रहे वेदांत न्याय शांत मीमांसा पतंजल बैठे
18 अध्याय अपना स्वरूप भी दिखा दिया की मैं भगवान हूँ अब तो मान ले मेरी बात अंत
में जब भगवान ने कहा सर्व, धर्मान, परित्यजमामे, कम शरण, ब्रज सब कुछ दिमाग से
निकाल दे धर्म धर्म धर्म मेरी शरण में आ जा बस चुपचाप आँख मूंद के महाराज बार बार
आप कहते हैं मेरी शरण में आ जा अरे पाप लगेगा सो इनको मारेंगे अरे गधे मेरी शरण
में आने के बाद तू चाहे जो कुछ करे न पाप लगेगा न पुन कर्म का फल नहीं मिलेगा अगर
मजिस्ट्रेट के आउर ऐसी पुलिस गोली चलाती है अब पब्लिक मरती है तो पुलिस को सजा
नहीं मिलेगी पुलिस के पास 1 जवाब है हमको आर्डर दिया मजिस्ट्रेट ने चला 2 पब्लिक
पर गोली चला दिया 10 आदमी मर गए है हमने मारा 10 आदमियों को मजिस्ट्रेट से पूछा
गया आपने गोली चलवा के 10 लोगों को मरवा दिया उन्होंने कहा साहब अगर मैं 10 लोगों
को न बरबाद देता तो हजार आदमी मर जाता अच्छा ये बात है तो ठीक तो भगवान कहते हैं
की अगर मेरी शरण में नहीं आयेगा तब तो पाप पुन्न की पोती तेरे सामने आ जाएगी और
अगर मेरी शरण में आ गया तो पाप पुन्य दोनो नहीं लगेगा अर्जुन ने कहा ठीक है तो
भगवान ने कहा चतकचीदज्ञानसमूह नष्ट कर धनंजय अध्याय के आखिर में 72 समझ में आ गया
रजुnsलबामहाराज समझ गए लेकिन स्वत प्रसाद नया आपकी कृपा से यह ज्ञान हुआ है हम तो
बुद्धि लगा लगा के थक गए थे आपका बेकार गया था अब आपने कृपा कर दिया तो हो गया
ज्ञान भगवान जिस पर कृपा कर दे वो भगवान को जान सकता है देख सकता है पा सकता है
राम कृपा बिनु सुन कग राई जान न जाई राम प्रभुताई जाने बिनु न होइ परतीती बिन
परतीती न होई प्रीति तुम्हरी कृपा तुम् हे रघुनन्दन जानत भगत भगत उर चंदन ram
कृpानaशहि सब रोगा काम क्रोध लोभ मोह मद मत स आज कल बहुत से बाबा हमारे देश में
ऐसे हैं कि वो रजिस्टर बनाए हैं और जिसको चेला बनाते हैं कहते हैं साइन करो 1 चीज
छोड़ा काम छोड़ा या क्रोध छोड़ा या लोभ छोड़ा तो बेचारा साइन कर देता है छोडेगा
टेगा भला किसी से अरे तुरी में म धर्म 4 तpजोजजपदानभेशजपुन कोटिन करि रोज न जाहीं
हरि यान करोडो दबा कर डालो ये काम क्रोध लो मे कभी नहीं जा सकते ये कैसे जाएंगे
राम कृपा नाशहिं सब रोगा बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जाएगी और बिना माया के
गए उसके नौकर चाकर ये सब कोई नहीं जाएंगे बड़े बड़े योगेंद्र के नहीं गए ये क्रोध
लोभ मोह विश्वा, मित्र सरी के मुनिंद्र जो नया स्वर्ग बना दे स्वर्ग बना दिया नया
तिरसंकू के लिए वो वसिष्ठ को मारने के लिए रात को 12 बजे उनकी कुटी के पीछे फरसा
लेकर बैठ गए ये ऐसे काम करो लो नरपामर कर के बता मनुष्य की क्या हैसियत है सो दासी
रघुबीर की समझे मि क्या सोप छुट न राम कृपा बिनु नाथ काऊ रोपी प्रतिज्ञा पूर्वक
मैं कहता हूँ बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी काम क्रोध लोग मोह नहीं जायेंगे
hojaसuकipाअसभ्रम मिट जाए ये जो ब्रह्म है ये बिना राम कृपा के नहीं जायेगा
रजतसीpभासजजथा भानु कर भारी बिना भगवान की कृपा की कोई बात नहीं बनेगी न नया जाएगी
न काम रोड लोग मोह जायेंगे न आध्यात्मिक आध्भविकआधिवामिक दुख जायेंगे और भगवान को
प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर है तो माता पर क्या निकाला भेद से लेकर रामायण तक
जिस पर भगवान कृपा कर देंगे वो भगवान को जान लेगा और इसी आधार पर अनंत जीवों ने
भगवान को जाना है पाया है अभी कलयुग में भी तुलसी सूर मीरा कबीर शंकराचार्ज
निम्बारका चार्ज मार्वा चार्ज बल्लभा चार्ज बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने भगवान को
प्राप्त किया लेकिन कैसे किया भगवान की कृपा से तो क्या जी अगर भगवान की कृपा से
ही सब कुछ होना है तो फिर छुट्टी राम भरोसे खाये के रहो खाट पर सो अरे जब राम कृपा
होगी तब माया वाया जाएगी राम आम मिलेंगे उनको हम जानेंगे जब जानेंगे तब मानेंगे तब
क्या होगा फिर हम लोगों को दंड क्यों दिया जाता है तुम ने पाप किया तुम भगवान को
भूल गए अपराधी हो गुनहगार हो अरे माया से तो ब्रह्मा है मेरी क्या है सी है राज तो
मेरी कृपा के बिना माया नहीं जायेगी तुम मुझसे आशा करते हैं मैं माया को भगा दूं
और अपनी छोटी सी माइक बुद्धि से आपको जान लूँ अरे अपने आप को तो मैं जान नहीं सका
बीवी बच्चों को तो जान नहीं सका आपको क्या जानूंगा मैं नए नए ऐसे नहीं चलेगा अगर
भगवान की कृपा से ही सब कुछ होना होता तो काल से अब तक की सृष्टि क्यों होती भगवान
कृपा कर देते और कह देते संसार के समस्त जियों पर मैं कृपा करता हूँ सबकी माया चली
जाए और सब मुझको जान ले देख ले पाले बा ये थोडे से महापुरुष हुए और बाकी चक्कर लगा
रहे है चक्की पीस रहे हैं 84 लाख में इसका मतलब यह है की कोई शर्त है भगवान की उन
लोगों ने पूरी कर दी है हमने पूरी नहीं की जिसने पूरी नहीं की वो 84 इलाके में घूम
रहा है जिसने वो शर्त पूरी कर दी वो भगवान की कृपा का पात्र बन गया वो क्या शर्त
है आगे बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
